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उसकीमां 

खून कादरया फलांग कर माई थी1 
माये पर प्रदनचिह्व- 
ओरभांयोमें 

पिघनी मोमवत्तियो की भाच, 

धूटनों तक -नहीं-ायद कमर तक 
अधिरेमें इवौ 

खोज रही थी एक ठोस धरातल, 
खड होकर जिस पर पल-भर 

वह्‌ व्त॑मान को पहचान सके 
जानसके 

योग-वियोग का लेखा-जोवा 1 


पापाण युगसेजणु युग 

के मध्य लटकता 

प्रदनों से केवल प्रद्नोसेधिरा 
तवरिशंकु-सा जीवन 

जिनके उत्तर 

हतो सदीकिसी खोपदीमें 
पर करा है वह्‌ खोपडी 
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कोई वताएतो सही 
किन्तु कोर क्यो वत्ताए ? 


चारोततरफ 

उमडता दया का सैलाव 

अनवरत हवा का दवाव 

इतना कि शिथिल पड़ जाए-- 
पूरा जिस्म 

दुक जाए कमान की तरह 

भीग जाप 

स्वप्नमयी अखं अकस्मात 

एडीस्ते चटी तक 

टप} टप !दटप) 

वहती शर्मिन्दगी ˆ" 


करण ध्वनिर्या 

चीखती पेड के पत्तो के साथ 

वातावरणकोचीरती 

अधेड्‌ वक्ष के आरपार-- 

हाय वैचारी'! 

एक दरवाजे पे दूसरे दरवाजे तक 

भटकते पवि--थके-किन्तु हारे नही, 

स्िरपरसूरजका गोला 

नीचे मंगारों कौ पगडण्डी 

मये पर लिए वेचारगो कौ परिभाषा 

हर खले किवाड़पर 

सटकता प्रदनचिह्ल 

जसे गलेमें लटकता कालानाग 
कुण्डली मारे! 


कैसी ये पावकी वेदिं 
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तैतकफरदेतोरहैजो 

दिनं कौ घटके 

सूलने को अपेक्षा भिच जातौ ई-- 
मुदयां 

फिर भो एर धुधती उम्मोद 

कि शायद 

एक हल्का-सा सहानुपभरूति भरा हाय 

कुरी हुई दालियो कोतरह 

तान दे भजामो को 

एक यार फिर- 

एेसाहो जाएतो ४ 

रवत फे उफनते फव्वारे 

पूरते है फड़फड़ाती धरमनिर्पोसे 

एेमादोजाएतो 

देख सकेगि न वह 

अपने हिस्से काञाकाण? 

जमीनमें गदी आंवोंको 

उठा षाग एक वारफिर 

वे वेचारे शरणार्थी । 


जव तक 

पदार्योके आकार-प्रकार 
होते ह कत्पनामें 

आती है नाकमें 

विभिन्न व्यंजनों की गंध 
दिवास्वप्न तभी तक सृहाते है 
अंधे तालावमें 

्िरतक डूवजानि पर 

ह्‌ भी नहीं उमरतास्मति पटलपर 
क्रिदेखा था कभी सुरज, 
याद नहीं माता 
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किकभी ह्न हारथोने 
नरम-नरम अचिषरसिकी 
रोषियां भी तोड़ी थीं । 


पेट ! जैसे एक जलता हमा मलाव 

शोले ! भीतरही भीतर जलाते- 
चीढ़ वन; 

सोख लेते रत की आखरी वृंद। 

किन्तु! 

फिर भी वह 

डिगने नही देना चाहती 

हदि्यों का गचा 

बृढ़ी तो नहीं पर 

यौवन भीषटोढ़आर्ईहैगो 

बहुत पीछे 


स्मृतियों से परे" 

कृ भी तो नहीं दिखाई देता 

कुरभी तो-- 

धंय-घांय जलती चितायो, 

करकराकरभिरती इमारतों 

या धडधड करती 

चलती निरन्तर 

खूनी खंजो की गाद्या 

सूखी घास की तरह्‌ 

आरो पर कटती यवस जिन्दगि्या, 

सहमे ! खामोश ! ॥ 

रिसते-पिसते लोग ! 

कौन जात ! कौन नाम! 

कौन गाव ! कौन ठव! 

कौन कै, किससे कहै 

इधर से उधर वेतहाशा भागते लोग 
12 / उसकोभां 


लोग तमाम लोग। 


तेरा शु है सच्चे पतिता! 
दोनवंधु ! तरुहीतूहै 

या युदा} पर्वरदीगार 
मो गोंड 

चौखं जम जाती 

एक चिन्दु पर सभी भाषाएं 
सभी दुभाएं 

यादे -फसियदें 

मौर क्षनक्षनातीरहु हडिढयां 
चमकती है अपिं एक वारफिर 
शून्य मे पोजती प्राणचिन्दु 1 


कोई भो नहीं दूर-दूर तक । 
कहीं बाहर नहीं 
वरनैले जानवर -चौकड़ी भरते 
एक-दूसरे फे यून केप्यासे 
कहां से णुरू हुमा था यह सिलसिला 
अनूसंधानों का दीवानों का ? 
एक पागल कारवां 
कहीं कोई मंजिल नही जिसकी 
कहाँ रास्ते ह-अंधे रास्ते? 
से कोईभोनामदेलो 
सहूलियत केलिए 
कट्‌ लो मातंकवाद 
या फिर साम्प्रदायिकता 
क्याफकं पड्ताहै 
खूनकेरेगमें 
नया मीतकेढेगमे। 
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कुछ भी तो नहीं बदला 

वर्पो के हैर-फेर कै अत्तिरिक्त, 
कुछ इमारतें ठह्‌ गद 

उग आए कुछ नएु भवन 
धरती के सीनेपर 

किंग जार्ज रोड की जगह 
महात्मा गाधी मानै 

वस इतना हीते बदला 
आजादीके वाद 

उजडे करोड लोग 

चरके रहेनधाटके। 
योंतोचछ्ितिरागरए 

राजधानी में अनेक घाट 
चिन्त 

वेवस ! वेचारे लोग तरसे रहै 
पाने को-एक टूटी हुई खाट 
किसी अस्पतालके 

एक कोनेमें 

जहां दम तोडदवे 

ओरं फक दिए जाए 

किसी लाचास्सि लाशकी तरह 
फक दिए जए 

विजली को भट्टी में! 


विचित्रतो है वह्‌ ओौरत! 
अषि कह सक्ते ह एेसा 
इसत्िए भो 

कि जव ठानली एकवार 
जीनेकौजिट्‌ 

मौत को धत्ता वत्ती रदी 
हर मोड़पर 
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खेली आंयमिचौनी 
धूप-छांव में टटोलती 

अपना एक घर 

भते ही टूटा-कूटा 
स्ोपटीनुमा # 
फीवाष्ध-दौवातसे के पीठे 
सुरक्षित हो जहाँ 

षमान की तरह सहैजी 
उसकी आओलाद। 

वह्‌ जरूर वचा लेगी उरन् 
अपनी योटियां खिला कर 
पिलाकर रवत कौ अंतिम वृद 
सुव॑-षट होगी वह सचमुच 
एक दिन 

गर्वे सिर जञंचाकर 

धरती कोनपिचेमी 

षू माएगौ क्षितिज को 

येगी कयो भला । 


जानती नहीं वह 

यकान कौ भाया 

नहीं चदा कभौ उसनेज्वर 
वह्‌ ओरत 

सडको पर पदा हुई हौ जैसे 
सडको लिए 

एक शरणार्थी गौरत ।' 
चवेचारी ववा 

भागते हुए सम्बोधन 
उसके साथ-साथ ! 
परवह रुफो क्या कभी 
ज्षुकी किसीकेमगे 
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रोया गिद्गिडाई? 

कभी नही खोला 

पोटलीमें कधा दुःख 

जान गरईथी वहजीनेका रहस्य 
पहचान गई थी दुनिया की चाल 
खुश होती है दुनिया 

चहकती है-- 

देखकर, वद से वदतर हालात 
क्यों दिखाए वह किसी को 
पेटके धाव 

माथेका पसीना भर देगा 

एक दिन 

रिसते हए जख्म 

कंसा अदूर निर्वास है उसका 
हिमालयसे वड़ा 

दृढ़ ओौर महान । 


वीते दिनोँसे 
पाती है वह भरपुर शक्ति 
जवकि 


एक नन्दा-सा साफ-सुथरा धर, 
सुख-सन्तोप भरा-पुरा तो नहीं 
परनिराशाकेवादलोसेभी दुर! 
उन्ही दिनों 

हां शायद उन्ही दिनों तो 

उसके भीतर 

जन्मी यो एक टिमटिमाती कंदील 
मन-वृन्दावन 

विल-खिल जाए 

वह निकले रस की निङ्घरी 
चिरा्गोकी तरह 
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-रौशन हों वर्ज्यो के चेहरे 
यसं इतना भर वाहना 
सोने के पहाड़ मांगना नहीं था। 


िन्तु 

हाकां नहीं भटकना पड़ा उसे 
किस-किस चौपट को नहीं चूमा 
पत्तिकी मोदे 

देने कफो एक पृच्ररत 

भरते को वुञ्चती मायो में 

माणा कौ सुनहरी किरण, 

कहीं से मिते 

ष्दवरकीमारती 

या अल्लाह्‌ की मजानोँसे 
वस्तमल की समाधि 

यापीरकी वमीचीसे 

छीन लाएगी वह 

एक दिन 

एवः नन्हा चिराग 

उसषछोटे घरके लिए। 


मादमीकादरहौ 
यादेवताकाद्वार 

जानती थौ वह्‌ मरत 

भलीर्भाति अपना अधिकार 
असम्भव की सोमाओंकेपारभीये 
उसकी उम्मीदों के दायरे, 

माये से पो देना चाहती थी वह॒ 
कन्या प्रसवनीकादाग 

उसकी कोम 

अनवरत सुलग रहौ थी यह्‌ माग 
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वह्‌ देगी अवदय एक दिन 
पति को यह उपहार 

हल्का करदेगी 

उसकी छाती का भार 
गिड्गिड़ाएमी 

देवताओं से ज्ञोली फलाकर 
मगि लाएगी 

अपनी मुराद। 


उसकी कोख 

ठंडी हई भले ही कई दिनों वाद 
इर हई कन्या प्रसव की थकान 
गर्वलिी ग्रीवामें 

लका वांकपन 

अन्ततः खिला तो सही 
मन-वृन्दावन 

हर्पायी ममता 

वात्सल्य उमड़-उमड़ आया 
किन्तु कितने दिनों 
उन्होने यह सुख पराया ? 
शतदल आशाएं कहां 
चिल सकीं वैचारी 
एक-एक कर 

स्निग्ध पत्तियां 

छिन गङ्सारी 

गोदी में मुज्ञया 
कोमल-स्ा फूल 

काली आंधी-- 

शून्य में टकराती धूल। 
विर गए एक-एक कर 
नाती सम्बन्धी 
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षया जनि-पयो जाने 

दुनियां यह्‌ मन्धौ 

फिर वही प्रदनचिह्ल 

देवतामों के माये 

वांधती रही समाधिर्योसे 

आाणाकेधागे 

फरती भी कया 

वह्‌ वेवारी-वेसहारा 

जन्मसे 
विधना ने जिसे पटक-पटक मारा ॥ 


दीपकेतो जला 

जिन्तु ओट गई ष्टीनी 

कँसी-कंसी उम्मीदें थीं पलकोंसे वीनी 
धसक गई पावो के नीचेसेरेत 

पिदर गए चरा 

कहूँ गए येत ? 

वह॒ ओौरत न सर्द 

न चीपौ-चिल्लार 

यही एक वात उसकी समक्न मे आई 
जीनाहै, जीनारै, भौर अभी जीना 
चिप भले जीवन का कितना ही पौनाहै 
धटाटोप मंधकार 

भोतरथा वाहरथा 

पग-यग पर छितराए 

सापोकाडरथा 

ओर वह्‌ अकेली 

अक्षरसे येगानी 

दवी-दवी मनो-मन योश्च के नीचे 


गहेमेधेसावैल 
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गढ़ाताहैजैसेखुरोकोधरतीसे 
पुनो परजोरदेते 

अघि निकल माती ह 

दीन-दीन वेवस-सा 

फिरसे लुढ़क जाता है । 

कंसे उवर पाएगी 

कहां कुं खोदेगी 

करटा से खाएगी 

भूवे बच्चोंकोलोरीदे 

कब तके वहुलाएमी 
अनगिनतःवेतुके 
परश्नोंकातांताहै 

है कोई 

जिन्हे इनका उत्तर भी आता है? 
भ्रतिध्वनिर्यां 

-द्ठ-दूट ! बिखर-विखर जाती है, 
फिरभी 

उम्मीदें यो पास-पास्त मातो ह 
होगाजरूर कहीं 
उत्तरजरूरहोगा 

ससि में उभरता है 

एेसा विश्वास एक 

फिर हठ भीचती है 

खीचती है एक सास 

ससि उभरती है 

-धुधली-सी एक भस 
पावोंमेंफ्वलगा 

उडी-उड़ी जाती है 

भरण स्वरसे केवल 

यही दोहराती है 

इतना निदैयी नहीं हो सकता रव 1 
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क्या कोर मये हो सक्ता 
धरया 

चिनास्वामीकै? 

पहचान दीवार मह्‌ फेर ततीर्ह 
किवाड्हौ जाते ह यदगूर्मां 

छत्त पसर जाती है समस्माओ की तरट्‌ 
फिरभी 

स्मृतियों की फुसफसा्हटे 
खीतनी हु भीतर 

एक श्रम दुनिया की निगाहें 
होने न होने फा--उसके भोतर 
सरोग की अटकलोफेतिए 
थायानदीं युष 

किन्तु! 

भटके वदस्त्रुरजारौ यीं 

घोर छ्ूर--अमानवीय अटकं 
षटाती के आर-पार छदती 
अटक्ले जारो थी। 


सव कुट 

के गयो यदल जाता 
पगडंडियां वदलने वाले वगलगीर 
आस्तीनकेसांपहोजतेर्है- 
खून के रिदते 

दरूरदरुर तके एक भी कधा नजर नहीं माता 
सिररबकररोतेनेकेलिए 

कहीं कोई दामन--फटा-पुराना 
ओं पौछनेके लिए 

मत्त कितनी अपनी-सी लगती है 
सेये 

एक रातं की तरह 


रसक्रीर्मा/2 


घाराके वौचो-वीच 

पिरी चह मौरत 

मंदनेती है अरिं! 
दोवृंदगमेजलधोदेताहै-- 
चेहरे की वेचारभी 

तीव्र हो उठत है जिजीविषा 
दौडती है--किनारा पाने को । 


वृह्‌ लडेगी 

नियत्ति का आरोपित 

आदमौ की वेरुखी कै खिलाफ 

यह्‌ युद्ध) 

वह्‌ अकेली ही लडगी ! 

भले ही आंचल की गोट पहाड़ नही 
वचानेकोकालीमांधीसे 
टिमटिमातीकलतौ 

किन्तु गस इरादो के सहारे 

वन जाते है कभी-कभी फोलादी कवच 
जूट्म के खिलाफ! 

तिनके के सहारे पेल जाता है इन्सान 
मूसीवतो के पटाड । 


कहां जानती थी वह्‌ 

हैवानो कौ दह्ाड 

वने-वनाए धोसलों मं --सापों को सरसयाहट 
एक पिशाची अट्टहास 

अल्लाह्‌ या ईदवरके नाम्‌ पर 

खूनीखेल। 

म जाने किन पंगम्बरोने 

कव लिखा--किसी धार्मिक कितावमें 


(च १ 


उपवनं का तिनका-तिनका 

येघ टनो-दुघमुरै वच्चो की जवान 

गनदट डासो छतियां-मौरतौं फो सरेमाम 
मचा दो कोह्यम धरती पर 

फ्िजने वाली नस्तं डरे कहते हए 
अल्लाह्‌ या रामराम 

ओर तुम} जनूनमे अंधे होकर 

नाचौ ? वहू के कुत्ते कस्ते हए 


देषा या उसने 

जलता हआ अपना धर 
श्लस्नती दई एक-एक उम्प्रीट 
चटयते हए गूलाव--उमदता-उफनता 
आदमकद नफरत का सैलाव 

सहमे दहशतचदा लोग 

किसे कहे दोस्त 

पहुचाने कसे दुदमम को 

खनौ वारिश के वौच--क॑से न पसीजँ 
निचुडध हए एरर 

आपे मीचे 

अनवरत चद्ते दिशाहीन काफिति 

उखड़ हुए पाव -कह चे जागे आविर्‌ 
मीत को पनाम या जिन्दमीकी राह्म? 
कि्तकोमालूमया 

कव किस दुःशासन के हाय 
पटच जाएं 

किसी द्रौपदी के आंचल तक ? 
तार-तार स्ेजा था जिसे 
एकूमा्रयदटीत्ोथा 

उसका शरुत, वर्तमात्, भविष्य 


सग था्न्य् ये चिद्ल्यन्ये 77 
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कृष्ण-ह्रे कृष्ण 

हे नाय नारायण वासुदेवा 

देवकी के कृष्ण 

कदते-कदते भर आदर छातियां 
बरखी, भले, तैग-तलवार की 
टकराहट को भेद पाएगी क्या 
उसकी क्षीण पुकार? 

गहरी सांसौ में कंसे केव उठ तीह 
आस्या की मजबूत ढाल--वेवस जिस्मो के गिदे 
दवरहै) ईरवरदहै ! दखवरदहै } 
यैसाख्ता निकलता है जबानसे ! 


कितने दिनौ महीनों का सफर 

लिख ग्या 

युगो का इतिहास उसके वेहरे पर 
अजनवी धरती--अनजानी हवा में 
रोपपाएगी केसे वह्‌ 

जिन्दमी कापौदा? 
जडोँकीतरीकेलिण 

लाएगी-ला पाएगी--कहां से 
जीवेनदायो क्षरने -मेद-मंद बयार 
भूरी-भूरी सोधी भिट्ली-- 

गुदगुदी क्यारियो में अच्देलियां करते 
नन्दे पौदे 

बोल पाए क्योकर- गमं हवा 
गोलो ते धिरीषिजा 

धकधक करते सीनेमें 

सुरक्षित ये अभी गुलावौ सपने 
प्याजके छिलकों की तरह॒-पारदर्णी 
जेते छाती से चिपके--षहमे हुए 
अबोध वच्चे । 


24 । उसको मां 


क्या होगा ! उदास होमैसे 

रोने से-वीते हए कल प्र 

सोचती है बह 

प्रनतौ माजकाहै 

आज जो नदीं है गौरवमय 

अभय, निन्द 1 हेल्का-फूल्का 

आकाश मे त॑रतै बादलों की तरह्‌ 1 

रक्तसने जूर्तोसे 

चल सकता है कोई कितनी दूर ? 

रुक भी तो नहीं सकता -एक किनारे 

पल-भर जलती हुई मखो को मृद ? 

कुरत कहां -- 

वहानेकोमुदो वृद 

भीड-वेतहाशा--लाचार--अंधो भोड्‌ 
-कभो होती खृंखार 

अपनी सुरक्षाके लिए करती अंधे वार 

कही कौन भिरा 

किसके टुकडे-दटुकड़े कब विखर गये 

भरुखी सड़कों पर । 

बड़ इतमीनानसे 

देखे कोई सयाना तो“ 

कहाँ हैँ सयनि लोग ? 

एक-एक करस्थाहपोशहो गये 

किलो कंदराओं मे 

पथरीली दीवारोकेपार 

कोई खजानाहै खवरोका 

लेती है जरह से जखवार 

एके सच ! स्ूठ कई नार 

नफरते--नफरत गीर गच्छ 

फंलती टिष्ीदत्‌की द्र 

चाटतौ इन्सान ~ ८ 


~ = 


भरपूर फसल 
माला-पोवी-धंटी-घड़याव की जगह 
लेलीहैहयियारोने 

ये राह्‌ ! क्योकर कंसे पार्द 
अत्लाह्‌केष्यारोने? 

फिर वही सवाल--विस्फोरक पदार्थं की तरह 
दिमगी सुरगोमें 

कौन देता है अच? 

अकेले मुञ्चे ही तो नही परेशान करते 
ये तेजावी सवाल-सोचती है वह 
नही होगे जव तक हल--वचेगा 
वचेगा किस तरह किसी का ईमान ? 
वैबस-वेघर लोगों के पास 
श्यावचाहैगौरयखोनेको 

ईमान के सिवाए? 

गोलियों की धाँय-धांय 

वादियों की चकाचौधकेवीच 
कितनी जानें गहं 

हिसाव होगा कया 

सरकारी खा्तोमे 

लगतिर्ैजौ मृतकके 

ईमान का मुभावजा ? 

सुनतेये 

मृत्युकेवाद 

जतिर्हुराजा-रंक 

एकही रस्तिपर 

गलत सुनतेये हम श्रीमान 

वोलते दह रक्री अंकटे { 
गनीमतदहै 

दस्त-वीस हजार मरे मजदूर को 

यदि मिल जाए मुजवजा 


6 (उसकीमां 


किन्तु! लाखोके होतेह 
मरने के वाद अफसर वड! 


अधजने विख्वासों को 

फटे आंचल में समेटे 

वृदरा गई वह 

पावो मेनं रही चलने की ताकत 
गोकिलम्वासफरतयकरनाहैउसे 
किसके लिए ? कहां है उसका गंतव्य ? 
सोचती है बहुत वार 

वौराजाती दहै 

नोच फेकना चाहती दै 

जिस्म से लिपटी अमरवेल । 
चुषकागों से 

निचोड़ लौ है जिसने 

रक्त की आखर वुँद । 

किन्तु कैसे फेक दे तोड़कर 

अपनेसे अलग? 

जव तक जीवित दै-पलेगी 

ये अमरवेल 

उसके मसि-मज्जा पर 

कहाँ कंसे 

किसने कियानिम्‌ल इन्हे? 


महसी है वद्‌ 

भीतर ही भीतर एक गहरा शून्य 
हर्त दै 

कहीं किसी से कोई भूल 

या अंधो ममता 

नही करना चाहती उन 
आंचतसे दूर। 


उखकी म्प / 27 


जीवन भर उड़ेलती रही 

कानमे 

एक जहरीला मवाद 

सुख-शांति की तलाश 

पाती रही जिह्वा पर 

हमेशा एक कसंला स्वाद। 

बूढी हयो को कसती रहीं निरन्तर 
प्रागल लतां 

धरकी दीवारोंपर 


सि-सयि करने लगीं 
नफरत की हुवाएु। 


वह्‌ ओरत चयूटती गर पल-पल 
द्टती गई जिन्दगी 

उसकी गिरपत से धीरेधोरे, 
तेरने लगे 


लाल पीले नीले तारे 

ससिंके सामने 

नाचने लगी भरूतही परछाइ्या। 
सहमे हए लोगों के सिरो पर्‌ 
रखने वाली ममता भरा हाय 
देखते ही देखते 

स्वयं हो गई अनाय 

चिड्की के टूट कांचिसे देवती 
भागती हुई सङ्के 

वदहूवास सोग 

हायो मे वरी भाते लिए 
वरसों से काते हए 

नफरते की फसल 


28 ८ उसकी मा 


अल्लाह्‌-हु-मकबर 
जयश्चीराम 

एकक्षीण हंसी हसती दहै 

वह्‌ ओरत 

एक आसराथातेयाराम 
वैच दिया इन लोगोने तुञ्ञेभी 
योधी सियासत के नाम। 
अवभआाए 

कही से कोई हुनुमान 

निकाल तेतुन्ने 

उस जीर्ण-शी्णे खण्डहुरसे 
छपा ले हमेशा हमेशा के लिए 
दिल की धड़कन मेँ 

चावा तुलसी-- 

फिर देखें सियाराम मय इस जग को 


भयभीत चह जौस्तं 
खामौशदोजातीदैसदाकेलिए 

उन वंद क्रिवा् के पीछे 

कही नहीं कोई भी तो नहीं था सुनने वाला 
उसकी आखरी हिचकी । 

धरी रही पूरानी संदूकची में 

उसकी अधूरी इच्छाएे 

कोरे कपडे --पुरानी-धुरानी गंगाजल 
सूदे पत्ते तुलसी के 

यादं चतौ अया होगा उसे 

पत्र का घटना 

सिरके नीचेदोता 

कानों मै कोई कहता 

भ्राण अंते कले कि तुम सामने 
वंशौ वजति मन को लृभाते 
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उसकोर्मां 

गर्द छोड़ गई एक अपराध वोध 
उसके लिए--उसकी सासो मे । 
वह किससे कटे 

किवटिले कोई 

उसका यह्‌ बोघ“? 


30 (उसको 


असं-पास् 


सुनातुमने! 

शहर ट्ट रहा ह 

करई अवार्जे आती हैँ 

शहर जुड़ रहादै 
प्रतिध्वनिर्या होती रै 

रक्तक सैलावपर 

तेज कर द है गदत पुलिस ने} 


मीत आएगी 

सदर दरवाजे पर दस्तक देती 
ओर जाएगी राजपथ से 

मह चिढाती-- 

एक दुर्गन्ध छोडती हुई 

अपने वाद। 


उसकी म ( 3} 


कलयुगमें 

अर्जुन नहीं होते षया 

व्यूह्‌ रचनाम भरे पुत्रकोदेख 

नही रोते क्या ? 

नही फड़कती क्या उनकी भूनाएु 

निकलती नहीं क्या चिन्गारियां 
अथिोंसे 

कंसी नियति है पाथं 

वृहन्नेला बन जीने का ब्रत लेना ! 


आर्थनाकर 

क रत्नाकर वन जाए वाल्मीकी 
दवितह्‌ फिर 

कत-विक्षत किसी करौच कोदेख 
स्वना करे किसी रामायण की 
वसुम प्राथेना करो 
केवल प्रार्थना 


32 ८उतकीमां 


क्ष्ण जन्म लेगा 
गीताभेलिखाहि 

पूता है कापुरुष 

कहीं कोई अवतारतो होगा 
धमे केक्षयहोनेपर 

हवारो से टकराताहै 
सवालिया निशान 1 

खत्म करो यह्‌ अनैत प्रतीक्षा 
ओर सामना करो नियति का 
हवा चिल्लाती दै 

चम्दहौ नथना होगा कलि नागको। 


ये लकीर पीट रहेये 
ौर भयानक साप 
फन उठाए- 
मस्तीभेश्लूमरहाथा 
लोगों के आस-पास 


उघकी भौ /.33. 


अवइसशहरमें 
शादियां नही होती 
ने वजती हँ 

न सुहाग गाती है दुल्हन 

न उवडवाई आंखों से 

विदा करता है वावूल 

सुखं जोड़ मे अपनी वन्नो को 
वसधरतीसेकूटती है 

लह कीएकधार 

ओर पूरेका पुरा शहर स्ूवजातादै। 


शहर में आज फिर अन्देशा है 
आदमियत फिर रेशा-रेणा है 
मोर्चे फिर संभाले है उसने 
खरीदना लाशे जिसका वेशा है। 
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किसी कुन्तीने 

कोड भोम नदीं जना माई ॥ 
जो तुम्हारे वेटे के वदले 
चला जाए वकासुरसे जू्ने 
कर सके आतंक मुक्त 

पुरे मांवको1 

तोड़ दो यह्‌ भरम माई 

ओर देखो 

अपनी नंगी आंखों से 
उफनता सून का समुद्र 
अभी कुछ दिन ओर 


व्यर्थहै 

चरो पर नानक, ईसा 

या राम की मूतियां लगाना 

वे धर्मनिरपेक्ष 

करते है तुम्हरि लिए-- 

डंडी यात्रा 

दिल्लोमेंहो रही है महान दौड़ 
केवल तुम्हारे लिए 

आजादी की चालीसवीं सालभिरह्‌ पर 
तुम देखोगे 

पुथ्वीकी कक्षा मै स्थित 
भारतीय उपग्रह्‌ 

भरतीक्षा करो सुरक्षा संदेशो की । 


इतिहासमेंन सही 

कलं के अखवारोमें 

जरूर होगा--कोई जिक्र 
तुम्हारो वेगुनाह्‌ मोत का 1 
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अ्जाद्य कृ ऋ दवन च 4१५१८ कव 
सद्र कुम चुप-चाप्‌ सह जाभो 
देश को एकता ओर अखण्डता के लिए । 


वहाकरले गयादै 
चिडियाके अण्डे 

पापी समुद्र-- 

कहँ रोया आसमान 
विचलित क्यो नहीं हुई धरती 
ओरपेड 
चुमभीतोखड़ेरहे 

सिर उसख्मए चुपचाप 

क्यो नहीं चौखा जंगल 
शदह्रतो खर शदरहीथा 
क्या हुमा 

अगस्त्य मुनिर्यो को ? 
पृषती है चिद्धिया। 


तुम मेरे नहीं गोढते 

मौर तुम भो सांस 

ययाम यकीनकरलतुं 

पुनर्जन्म षर ? 

यया मानल्‌-कि 

फविता केवले यणकामी होती दहै 
निरर्येक शब्दों का मायाजाल मात्र 
नहीतोकिर 
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देवकर सह भरी चनाव 

क्यो नहीं रोया कोई वारसशाहं 
नहीं वास्ता दिया फिर उसे 
लाखों वेदि्यौँकेरोनेका 

म किससे पूष । 


एकमुद्तसे खामोशहूम 
कितने हादसे हुए 

भेरी आंखों के सामने 

गाय चूसने लगी 

बचिया के थन, 

समुद्र वुज्ाने लगा प्यास 
चाटकरओसकण 

मासूम वच्चो को उदछालकर 
नेजो पर 

करने लगे लोग करतव। 
समनज्न नहीं सका 
कसे-क्योकेर बदल गया 
जिन्दगी काढव 

आदमौ परेशाँ है 

बनाने के लिए खुदाकाघर 
दहषतजदा -- 

खुदा सहमा-सा वैठाहै 
सेधेरेकोने में 

आंखो मे अनंत रेगिस्तान लिए । 
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उदास हं गुलमोहर 


उदास है गुलमोहर - 

जैसे उदास हँ इस परके लोग 
प्रदन मतकरो 

जषांफ सको क्षौको 

इनकी रेतीनी मांवोमे 
शायद देय पाओ तुम 

भीतर गिरते कगार! 


नही ! यद्‌ कोईनही मरा 
मापजानिषए्‌ 

यह्‌ मातमक्योदै 

म्यो है उदास चेद्रे 
िरे-पिटिे। 


तुम्टारेपागदहीनही 
द्नप-उनके- 
रामामनो्योकै प्रात 
अनेक प्ररन, 
भरन !जोपष्नैहै 
पोटेकीपोरषर्‌ 
भाव्कषी रर्‌ 
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घाव! 

जिसे सह जने के अतिरिक्त 
कोद रास्ता नहीं 

दुरुदूुर तक। 
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टूटते हए ताजमहल 


गुरदीपा वारहकाहोगया 
वापकेकधेके वरावर 
अंधेरी मखो मे--चमक उठे 
हजारों सूरज, 

पावो मे-लग गए पंख 

हवा के घोड़े पर सवार 
खोगया 

वृढा वाप, 

सपनों कौ भरलभुलैयां मे 1 


“अव्वल आया हू मै 1" 

कहा गुददीपेने 

“हेड मास्टरने-- 

सराहा ह मृजे पूरी मजलिस ने” 
हिलौरे लेने लगा वह 

सतरगी लों पर 

भुञ्ञे नई कितवेदी 

आठवी जमात केलिए 

मिलेगा मुज्ञे वजीफा 1" 


अमृत की तरह 
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रच-वस गई वह्‌ आवाज 
बृढ वापके कानोँमे, 
रोम-रोममे 

खिल उठे नाये फूल 
बरसों वाद 

करवटले रहा था समय 
बूढी वाहौ 

फडक रही थं मछलियां 
फल गया, फूल गया 
गज भरका सीना। 


खुशथी 

गुरदीपेकोवेवे 
गाँवभरमें 

शीरनियां वांटती 
वट्कती सूमती 
गुनगुनाती हरियालि बन्ने का गीत 
शब्द जसे गले के भीतर 
उमड-धुमड़ रहेये 
रसीले वादलो को तरह 
रसना चाहतेये 
वरसों वाद 

मरस्य आंगनमें 
पूटोथी 

सपनों को कोपलें । 


बौरा गर्यो वन्तो 

नही जानती क्यो ? 

देखा था पहल वार शायद 
वापूकाहराभरा चेहरा 
खिचड़ी दादे 
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ककत १९ ५ 
पिधलती हुई स्निग्ध रेवाए 
माधे की--रपहली दिशां 
वयोकर 

नाचनेलगी 

धरती) 


तेज हो गई धड़कन 1 
माँकी छातिर्या-आततुर 
"पुनः अमृत वरसाने को 
चाटती बछ्डे का रोम-रोम 
निहाल हो गर्ई--देखकर 
नन्ही वन्तो । 


“वापर !लेदोनदूांजिस्टर 1" 
मचलने लगी दवी-दवी इच्छारये 
-गुरदीपेकी 

“अव्वल माया हु मै--अवतो 
'परेसुवेभें 
अखवारेमेखपीरैन 

भेरी तस्वीर । 

सरकार देगी मन्न व्ीफा 
कापौ-कितावें देगा स्कूल । 
तुमने कहा धानवाषु 

बोलो वापू ! 

ले दोगे न नन्हा द्रंजिस्टर}" 


लौट आया वापू 
धरती पर धीरे-धीरे 
कर्नौ भ बजने लमा 


दाजिस्टर 
“तेरा चाचा भेजेगा पृत्तर 
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दुरमुल्कसे 

एकप्यारा टूजिस्टर 
चरभरभ 

गूजिमी उसकी आवाज 
पूरोहोगी जरूर 

तेरी यह्‌ साध 

क्गा न्योछावर तुम पर 
लहु का हर कतरा 
दूमूगा 

नाचुंगा 

बस्ती-भरमें वांटूगा प्रसाद 1" 


अकस्मात्‌ वदल गया द्य 
मरधीकेवेगसे 

लौटी थी वन्तो 

“सुन ली तुम्हारी सुन ली 
वाहे गुरने" 
लह्राईहवामें 

“केसा प्यारा दराजिस्टर है वापू 1" 
गली मेँ छोडकर 

चला गया चाचा” 

पूरा नही बोल पाई बन्तो 
हठात निकला एक राक्षसं 
धृणे-सा फल गया 

सपनो को दुनियां 
अरुटहास । 

बगनभेदी अट्टहास 

छितर गरदं बोरिया 
हदिया विखर गर 

उजडे हुए घरमे थो 
मौतको खामोशौ 
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ओर जंगल । 

सिर स्ुकाए डेये 
मायूस पेड । 

फट पड़ना चाहता था आसमान 
गस्सेमे 

चीखती रही रात 

नोचती रही वाल 
साक्षसकीतलाशमे। 
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सपना हुए स्वं के लिए 


सिं ्राथेना मतकरो 
माटी मिले लोगीं के लिए 
रसुं की जंजृलि काफी नहीं 
अखवासो मे शोक प्रस्ताव 
सपना हुए स्वँ के लिए 
उठामौ फिर 

ठोस दरादो-भरा हाय 
देशके ह्र कोने से 
शद्रस्वार्थोकौर्लाच कर परिधिं 
मौतको मुंह चिद्ाजौ 
सिसक्रियों के वीच 

गाओ जीवन का गीत 
जैसागायाथा 

जादी की पहली सुबह 
धरतीकेस्वर्गकेलिषए 

कि विल उठे 

लाल गुलाच को मानिद 
केदमोर 

एक वार फिर 

इरा्दो के पविद्र रनों 
नहा उठे पुस प्रदेश । 
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संगीनो का भयानक शौर 

दिलों कौ गहराइयों तक 

गरहेन अंधकार 

लील नही सकता सपनों को 

हमारा ! तुम्हारा ! उनका भविष्य ! 
एक वार फिर पुरी ताकतसे उठो 
उठो दोस्त ! कदम-व-कदम 
कतरा-कतरा जिन्दगी फिर लौटामो 
करमीर के वुज्ञे दिलों मं 

फिर जलाओ जिन्दगी की मशाल 
इतिहास के धूमिल पन्नो पर 

मूचे आसुओं को 

दो एक परिभापा 

कि उम्मीद आए-- 

भते ही धोरे-धीरे 

जख्मी पावो से, 

जिन्दगी कोहारनेनदो। 


कदमीर 
ठेम्दारे आंसुओं मे शामिल है 
उन सवके भसु 
जिनके दिलों मे जिन्दा है इन्सानियत 
इन्ानियत 
जौ सजलनेग्रो से प्रतीक्षारत है 
वुम्दारे घरोमें 
किलकारियां सुनने के लिए 
एक वार फिर 
सुननेकेतिए 
रवायपर 
मोरईदमीटीधुन 
कदमीर 
पकमैः रहना धुन के 
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आभार 


जलियां वाला वाग 

शहीद स्मृतिमे-दोक्षण 

मौन हो जाए 

आंख मीचकर--गली-चौखहों पर 
वे दरादा-गोलियां चलाए 

ांख खोल कर देखे 

अपने निशाने का कमाल 

कितने लोग मरे 

कितने हुए वदहाल 


डायरकै वारिस हम 

धर्म की आजादी की खातिर 
वदृ आए हँ कितना आगे 
स्मरण करे 

कारनामों का लम्वा सिलसिला 
तोगर्वेसे 

फूल जाता है सीना 


जाभारीदहैहम, 


१५; ~> 


दिखाई जिन्दोनि यह्‌ अनुपम 1ह्‌ 


म, ४ £] == 4. 
अनूठे गुरुभों द ५, ` 


१ 
(व 


संगीनों का भयानक शोर 

दिलं की गहराइयों तक 

गहुन अंधकार 

लील नही सकता सपनों को 

हमारा । वुम्हारा ! उनका भविष्य ] 
एक वार फिर पुरी ताकतसे उठो 
उठो दोस्त ! कदम-व-कदम 
कतरा-कतरा जिन्दमी फिर लौटामो 
कदमीर के वृज्ञे दिलों भे 

फिर जला जिन्दगौ की मशाल 
इतिहास के धूमिल पन्नो पर 

मूचे आंसुमोंको 

दो एक परिभाषा 

कि उम्मीद अए- 

भते ही धोरे-धीरे 

जख्मी पावो से, 

जिन्दगी को हारनेनदो। 


कदमीर 

वम्दारे भसुभों मे शामिल ह 

उन सवके 

जिनके दिलों मे चिन्दा है इन्सानियत 
इन्सानियत 

जो सजलमने्ो सते परतीक्षारतदहै 
तुम्हारेषरोमे 

फिलिकारियां सुनने कै सिए 

एक वारफिर 

सुननेके लिए 

रयावप्र 

कोई मीरी धुन 
फरमोर 

पग्फे रहना धुन के 
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आभार 


जलि्यांचाला बाग 

शहीद स्मृतिमे-दोक्षण 

मौनहो जा 

आख मीचकर--गली-चौराहो पर 
वै दुरादा-गोलियां चलाए 

आख खोल कर देखे 

अपने निशाने का कमाल 

कितने लोग मरे 

कितने हुए बदहाल 


डापरकेवारिसहम 

धर्मं की आजादी की खातिर 
वढ जाए कितना मे 
स्मरण कर्‌ 

कारनामों का लम्बा सिलसिला 
तोमर्व॑से 

फूल जाता है सीना 


भमाभारीरदै र 
अनूढे गुरुम र 
दिखाई जिन्दोनि यह्‌ अनुपम्‌ ह्‌ 


पैदा की हमारे भटके दिलों मे 
खून पीने को नई चाह 
सौ-सौ वार आभारी हैम 
नतमस्तक ! 
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वर्षो पहले 


वर्पो पहले 

अघो मे वसंत लिए 

आई थी वह्‌ इसी जगह 1 

दसी अमृतजल से 

भरीथी उसकी गोद 

वर्पो पहले । 
अस्याकाणूटाथाअंकुर 
सुनहली माभा की नन्दी फलियां 
एक गुदा कली चटकी थी यहीं 
वर्पो पहले । 


वर्पो वाद 

आंखो मे मरघट लिए 
खड़ी है वह्‌ उसी जगह 
उसी विप जलसे 

उजड़ौ है उसकी गोद 
वर्पोवाद 

ट्टा दै मास्या का वदवृक्ष 
सुररीदार वृट़ी पत्तियां 
एक केटोला टूंख 
चरमरायाहै यही 
वपो वाद। 
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पिता-दर-पिता 


पिताकेकधोंपर 

इठलाता मासूम वच्चा 

खुली आंखों से देख रहा है सपने 
भीड्-भरी सड़कों पर 

तलाशता गुदगदे क्षण 


दुनिया लगती दै एक सुन्दर चिना 
उसे नहीं मालूम, 
पिघलता हुया डर 
पिताकौअखोँमे 
टूटते सपने 
केपकेपाते पव 
वेवस आदमीके 
दित की धड़कन 
रक-सके कर 
चलती-रुकतीं 
फिर चलती 
घय ! धाय 
गोलियों की यावाज 
चोरती हई छाती । 
खून से लयपथ 
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धूल चाटती 
पिताकीलाश 


पित्ता! 

सुवकता है वच्चा 
रक्तरंजित हाथों से 
िद्लोडता निर्जीव शरीर 
पितता! 

उठो पिता--घर चलँ 
सिसकता है वच्चा} 


कही कोई भावाज नदी 
दुर-दुर तक 
आदम-न-आदमजात 
न कोई अपना 
ने कोई सपना 
भयानक सुनसान शहर । 


वेद दरवाजे 
विडकियां खामोश 
वारूदी धमाकोसे 
चूर-चूरणीशे 
सपनों की तरह 
फले सडको पर 1 


परमपिता! 
चित्लाता है वच्चा 
उत्तरकौप्रतीक्षामें 
लौट-लौट आती है 
उसकी चीख 
कह्हो तुम? 
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सच्चे पाततशाह 

द्वित आवाज 
पाश-पाशहोजातीहै 
टकराकर पथरीली दीवा से। 


केदहै इदवर 
इवादतगाहों से 
उठता ह धुर्जां। 
मासूम वच्चा 
कहां जाए-पुरे किससे 
अपनेघरका पता? 
कोईतोवोते 
पिता। 
किसी की आजादी कै विरद 
कछ भी तो नही किया था तुमने । 


परमपिता 
मजवूरहैजपनेही घरमे कैद 
अव कोई किससे कटै -. 

अधे भविष्य का दर्द 

अआवाजें कहां हो गर गुम 
सतनाम सिरी- वाहे गुरु 
नानक नाम चड़दी कलां 
तेरेभाणे सरवतद्‌ा भला।' 


बारूदी धमाका 
सुनाईदेताहैवस 

मासूम वच्चा 

सूलस रहा है जलते प्रदनों के मधघ्य। 
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वृूढा वच्चा 


फठी-फटी 

उदासआंखोँसे 

मस्ते हुए वाप की ओंखोमे मटका 
आखरी पैगाम 

पद्‌ रहा है वृढा चच्चा । 


उसके चेहरे पर उभर भायार 
सवालिया निशान 

किउसका मरनातोर्यरलाजमीथादही 
कि उसका घर्‌ 

बहुत पासथाखुदाकेषरसे 
जहां हर रोज 

एक नामालूम चीख 

कुछ वेगुनाह लहु के छीटे 
विलतेये द्र लम्हा नए गल 
अल्लाह्‌ कौ इवादतगाह में 
ओर खुदा छिपा लेता था उन्ह 
अपनी पनाहुमें। 


वृह बच्चा 
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गगा हरि नहीं है 

किन्तु ! अचानक 

गुम हो जाती है उसकी जवान 
वहरे हौ जाते हँ उसके कान । 
अचानक उसकी आंखों 
उमड़ आताहै 

गहरा डा अंधेरा, 

चेहरे पर 

उग मते हु केटीले कीकर। 


येजोकुत्ते की मौत 

मरते है कितने हर रोज 

उन्हें माप 

किस सूची भँ रवेगे शरीमान ? 
एक वेवस आह की मानिद 
फल जाता है प्रन हवा में । 


पक्का नमाजी 
खुदा-परस्तथा मरने वाला 
आजादी का सिपाही 

वतन प्ररभिटनेवाला 

वह देखता हमेशा 

आने वाले खुबसुरत दिनो के सपने 
`फूल-से वच्चो 
सुनहरे भविष्य के सपने। 


उसे शहीद का दर्जातो 
खैरनही ही मिल सकता 
फिर इस मौत को 
क्यानाम देगे जनाव? 
किस म्यजियममें रखेंगे 
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उसके टूट हुए ख्वाव 

चौराहि पर वैरा 

वदा वच्वा 

उत्तर की प्रतीक्षामेदैयागोलीको? 
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पेड गवाह ह 


ठीक इसी जगह 

वचाया थार्मैने उसे। 

एके भयानके नाग 

जहरीले फन फलाए 

मचल रहा था उसे डसनेको 
पेड़ गवाह है। 


ठीक उसी जगह 

कुचला था मने उसका जहरीला फन 
इतरारहाथाजो 

रक्त को चिप मे वदलने के 

अपने कुटिल इरादौं पर 

पेड गवाह्‌ है । 


ठीक इसी जगह 
विपधरके र्त पर 

परनपा या इन्ानियत का वीज 
अजनवोयत हो गर्ईथी कार 
जात-मजहव की जमीन को दरक कर 
निकला था आदमोयत का नन्दा पौधा 
पेड गवाह है। 
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ठकि इसा जगह 

जहां आपं खड है श्रीमान 

वहीं पेड 

जिसको गवाही की दुहाईदीथी मैने 
वही, जिसकी जडो मेथा 

सपिका विपैला रक्त 

रिसमे लगा पत्ती-दरपत्ती। 


ठीक इसी जगह्‌ 

खेलेथे हम 

समस्षदार' होने से पहले 
डती थी हमने गलवैयां 
बदली थी पगडियां , 

पेड़ गवाह है । 


ठीक इसौ जगह 

देखा था हमने दुःस्वप्न 

हमारे चेहरों पर उभर आए पहाड़ 
प्यारकरने वाले हाथोँसे 

दिए हमने 

एक-दूसरे के चेहरों पर घाव 
मराहुञा साप 

फिर खड़ा या हमारे दरम्यान 
फन फलाए 

उसने को आतुर 

पेड गाह्‌ है । 
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संदिग्ध परछाद्यां 


कोई आकांक्षा नहीं 

किसी पुरस्कारकी 

न प्रतीक्षा किसी नागरिक अभिनन्दन की 
म केवल इतना-भर चाहताहू 
किसन्ध्याहोनेपर 

लौट जवे घर 

तोसहमे हुए न हों वच्चे 

नहो एक गीला चन्नाटा 
चत्नीकी अखोंमे 
यादीवारोंपर खूनकेष्टीटे 
यामद्धम रोशनी के भिद 
कोहरे कौ मानिद 

जमा हुजा डर 

कि दरवाते पर 

हल्की-सी दस्तक हौतेही 
गिरजाएु - 

दिलों की हजारों कोठरियाँ 

एक के वाद-एक। 


रातकोजवलेदूं 
भिनता हुजा छत की कड्या 
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या देखता हुजा छिपकलियों कौ गदत 

तो कोर हौलनाक किस्सा 

नहो सुननेको 

न हों दीवारों पर नाचतीं संदिग्व परायां 
जो लील जाए 

मेरी तमाम कचिताए 

वस इतना भर चाहता हु म 

केवल इतना ही तो-- 
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तेरी लीला 


तेरी महिमा 

अपरम्पारहै प्रभु 
न्यारेर्हैतेरेढंग 
नजनिकरिसरूपमें 
देतारहैतु दीदार 

मेरे करतार 

करता है पापियों का दलन 
भवतो का उद्धार, 
हिरण्यक्यप का करने को संहार 
धारायातुने 

नेरसिह्‌ मवतार 

किन धरती पर माषं 

न आकाश पर करसंहार 


हम मूरख खलकामी 

क्या जानें तेरी माया 
चदती धूप 

वन जाए कवे कली छाया 
चक्र सुद्णेन छोड़ 
कवधारणकरलेतनू 
दोनाली वंदुक 
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किं अपने भक्तोंका 

अपने ही हाथों करे वेड़ापार 
-नधरतीन आकाश परे 
चलते वाहनमे करतार । 
न कहीं शवयात्रा निकले 
न सजेअर्थी 

न पुत्र करे पिण्डदान 

नदे कोई मुखाग्नि 

न आंखो से वहे दो वृंद जल 
नसमाधी 

न यादगार। 


मोहपाण से मुक्त प्राणी 

करि मौत नही लगत्ती भयानक 
नही लगनी जिन्दगी प्रिय 

कही कुछ वचाहो 

सुदर सजीव 

कि जिसके लिए हो जिजीविषा 
कि जिसके लिए मानव जिए। 


केसे-कंसे परेल वेलता है 
तू पालनहार 
कितेरेहीषर 

जहाँ पातेथे लोग 
प्रकाश-किरण 

छाया है गहन अंधकार 
नेतमस्तकर्है 
राजा-प्रजा, जोगी ओर भोगी 
भोजन 

निकलेगे जव-जवभी 
सुखद यात्राओं पर 
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कभी लौटकर 

नही देखेगे घरद्वार 

यह्‌ पापहै या पुण्य 

सष्टिया विनाश 

हम विकल्पहीन रमित जन तो 
कर लेगे विवास 

आए दिन 

अपने वच्चो की सलामती के लिए 
करते रगे 

तेरे दरपर अरदास 


किन्तुकल 
हमभेसेहीकेदाहोगा 
कोई सिर-फिरा कवीर 
चेतावनी कीमुद्रामं 
गली-गली बाटता संजीवनी 
मौत के तांडव के चिलाफ। 
यह्‌ सम्भव है अवतारी मरभू 
यह्‌ हो सकता है। 
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चह वच्चा 


हौलनाक रातोमे 

गलो-गली भटकता 

वह्‌ वच्चा। 

सन्नटे को चीरती- उसकी वाज 
लेती 
-विजती की तरह 

दिल को धड्कनों फो । 


जिस घरसे 

वहती है र्त की धार 

कोयलेसे लिख भर देता है 

“मेने मौत को-- 

नंगा नाचते देखा है 

खून के कुस्ते करते ।" 

इतनी सी उभ्रमें 

जान भया है वह्‌ मात्मा का रहस्य 
वह नचिकेता नहीं है 

वाजन्नवाका पुत्र 

माधो मनिहार था उसके पिता का नाम 
कोई नही जानता जिसे 

जव तक जीवित था--जानतेये 
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दस-्पाच लोग 
अवणएकभीनही 


वह न ईदवर को कोसता है 

नरक्षाके लिएुकरतारै 
प्राथंना 

ईदवर हास्यास्पद हो गयाहै 
उसके लिए 

एक फालतु सम्बोधन 

अव नहीं रहै 

जन्म ओर मृत्यु उसके हाथ 

लोग छोड रहै 

धीरे-धीरे उसका साथ 

वेचारा अकेला वेवस 

कितने दिन जिएगा भला 

इस मौतकेनगरमें? 
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सन्तो मौसी 


सव जानती है सन्तो मौसी 
किसने उजाडी है उसकी गोद 
पोंछा है किसने-उसके 

माये कासिदूर 

सव जानती है वह - 

बरसों पहले किस अनाथको 
पिलायाथा 

अपनी छातियों का दूध 

पर कोई वयो नहीं पूता 
उसके दिल का हाल ? 


कल तक 

उसौ की सलाह पर 
लेताथा पुरा गाव करवट 
गहूमागहूमी मे 

भूल जाती थी सन्तो मौसी 
जलाना घर का चूह्हा 


वरसोंसे 
वदन प्र केफन लपेटे 
वूतयन गर्ह 
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सन्तो मौसी 

दीवार पर टेगी तस्वीसे के मागे । 
निचुड़ गया दै 

उसका कतरा-कतरा रक्त 

जिसके चेहरे को देखकर 

पोती थी सुहागिन पानी 

कितना भयानक हो गया है समय ? 
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कत्‌ तक 


कव तकं धडकोगे मेरे मन ? 
एक-एक कर 
चिरनिद्रामेंसोगए 
वस्तीकेलोगं 

ज्लील-सी मटमैली चादर मोद 
भीतर चिपाए 

एक गहरी थकन । 


यम गरईटै ह्वा 

सीषियां वजाती -करती छेडछाड 
"उदासर देवदारुसे 

बीरान पहादियों में है मव 
अजीव-सा कम्पन ! 


अनजानी दिशाओं मे 

मड गए है तमाम षरिन्दे 
वहेलिए खोजते हैँ 

एक-एक कर--उजाङ घोसले 
धारी की जिन्दगी 

-हो गई है इक सपन । 
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उदास शंकराचारी 

खुली ओंवोौ देखते ह नरमेध 
हजरत वल लाचार 
सूनाहो गया 

खीर भवानी का भवन। 


जल रहाहै 

धरती का स्वं 

कूच कर गए देवता 
पेड़ पर सू गए 
गदराए सेव 

श्ुलस गए गर्वोलि वन। 
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